हम 2 हैं हम 2 हैं 1 समझदारों का हम 1 मूर्खों का हम इसलिए हमारी माता हमारे पिता
हमारे भ्राता सब कुछ 22 हैं यानी 1 ज्ञानियों के माता पिता भ्राता और 1 अज्ञानियों
के मूर्खों के जो आत्मा को मानते हैं मैं जीव को मानते है मैं वे ज्ञानी है जो देह
को मानते है मैं वे मूर्ख हैं उद्धव ने पूछा भगवान से मूर्ख की परिभाषा क्या है
जिसे सुन कर लोग परेशान होते हैं लड़ते झगड़ते मारपीट करते हैं किसी से कोई कह दे
तुम मूर्ख हो दोनों ने कहा मूर्ख हो देहात द्यम बुद्धि पनथामननिगमास्मृता भागवत जो
अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है मूर्ख तो बहुत सारे होते हैं उनके
क्लासेज होते हैं लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने को देह माने फिर उद्देह में
भी हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं फिर उसमें भी हम ब्राह्मण हैं हम क्षत्रिय हैं हम
बैष् हैं हम शूद्र हैं उसमें भी हम पंजाबी ब्राह्मण हैं हम मद्रासी ब्राह्मण हैं
ये तमाम बीमारी जो हम लोगों ने पाल ली है मूर्खों के क्लासेज हैं जरा सी बुद्धि
लगाते ये हम लोग जरा सी की अगर हमारे शरीर वाले पिता शरीर वाली माता हमारी माता
होती तो सदा रही थी वो हमारी हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं 11 यौनि में अनंत
अनंत बार लाख करोड़ बार नहीं अनंत बार गढे बने कुत्ते बने बिल्ली बने मच्छर बने
अनंत बार इसलिए अनंत माँ बनी अनंत बाप बने अनंत बेटा बेटी बने कहाँ हो हर बार हमने
यह मूर्खता की ये मेरी माँ हैं वो मर गए हम मर गए बात खत्म अपने अपने कर्म के
अनुसार वो गया हम गए वो स्वर्ग गया हम नरक गए वो कुत्ता बना हम गढे बने कहाँ है वो
हमारी माँ देखो हम 1 फिजिकल माँ को भी कम से कम पूरे जीवन मानते हैं ये मेरी माँ
हैं तो वो इस शरीर की हैं न है तो ये शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा और कोई भी ऐसा नहीं
पैदा हुआ जो शरीर न छोड़े बड़े बड़े महा पुरुषों के दादा भी शरीर छोड़कर जाते हैं
सुभा लो परिषद के छठवें अध्याय का चौथा मंत्र हैं देखो देखो मनुष्य पहला सेंटेंस
याद कर लो दिव्यो देव को नारायण माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुरि गति ये शरीर
सम्बन्धी जितने नाते है नश्वर है क्यो कि शरीर नश्वर है घोर मूर्ख समझ समझ ले ये
नाते क्यों नश्वर है गलत है इसलिए शरीर है और जिसका शरीर है आप लोग बोलते हैं मेरा
शरीर मोटा हो गया मेरा शरीर बीमार हो गया मेरा शरीर बूढ़ा हो गया तो यह मेरा शरीर
आप क्यों बोलते हैं मैं शरीर बूढ़ा हो गया अब मेरा माने तो होता है मैं का कोई और
है जिसका शरीर है मेरा मन नहीं लग रहा है मेरी बुद्धि खराब हो गई ये सब मेरा लगा
रहे हैं जहाँ जहाँ मेरा है वो मैं नहीं हो सकता 1 बच्चा भी समझ सकता है यह मेरा
मकान है तो मैं मकान हूँ क्या नहीं जी ये मेरा है मैं थोड़े मकान हूँ तो यह मेरा
शरीर है मैं शरीर कैसे मान लेता हूँ अपने को ये सबसे बड़ी मूर्खता और फिर ये सोचो
की जितने भी हमारे हितैसी है उन्हीं को तो हम सम्बंधी कहते हैं संबंधी तो सारे
संसार की जो ये शरीर के संबंधी हैं ये सब बदलते रहते हैं और हमारे हितैसी भी नहीं
है ऐसे पिता कितने हैं जो बेटे से कहे हम से प्यार न करना खबरदार भगवान से करना
कोई गुरु कृपा पात्र बिरला होगा जो अपने बेटे को ये उपदेश दे अरे अयोध्या में जब
राम थे और राम ने लेक्चर दिया 1 बार कुल जमा टोटल 1 बार रघुनाथ बुलाये सभाये और हम
ने कहा देखो भाई मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ लेकिन नहीं अनिती न हीं कच्छु
प्रभुताई मैं राजा हूँ इसलिए तुम लोग मान लो हमारी बात है नहीं अनीति नहीं कच्छु
प्रभुताई सुन का राहु जो तुम सुई सुन लो तुमको जो लगे पब्लिक ने कहा सुन लेते हैं
भाई तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ तो त्याग ही कर्म सुबा शुभ
दायक भजहिं मोही सुर नर मुनि नायक समझदार लोग मुझको माता पिता भ्राता मानते हैं
लक्ष्मण जी ने कहा था न जो राम ने कहा कि पिता जी बूढे हैं दुखी हैं माता जी बूढी
हैं जा बौ लक्ष्मण ने कहा था मोरे सबई 1 तुम स्वामी दीन बंधू उर अनतर यामी
अहनतावनमहाराजे पितर मैं देसर भ्राता भरत बंधुश्च पिता च मेरा गवा राम तुम मेरे
माँ बाप भाई सब कुछ राम के मुँह पर कहा जो राम ये आदर्श स्थापित करने आये थे कि
माता पिता की सेवा करो उन्हीं के मुह पर कहा राम को चुप होना पड़ा जो सही कह रहा है
क्या बोलेंगे हो इसके आगे वो असली माता असली पिता हमारा नाता 1 मात्र उससे है
जिससे हमारा लाभ हो कल्याण हो हमको स्पिरिचुअल हैपी नस मिले दिव्यानंद मिले दुःख
समाप्त हो माया भाग समाप्त हो तो ऐसा नंबर 1 की माता पिता तो गुरु है और नंबर 2 का
भगवान है और बाकी जगह माता पिता भ्राता स्त्री पति की ड्यूटी करना है डयूटी
इंग्लिश में जिसे कहते हैं आप कर्तव्य पालन आपके पिता ने आप की माता ने यानि
शारीरिक इस शरीर को पाला पोसा पढाया लिखाया एहसान मानो करतव्य बनो अपनी ड्यूटी करो
लेकिन प्यार नहीं मन का प्यार हरी गुरु से और कर्तव्य पालन संसार से इसका नाम
कर्मयोग
